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मतात्र-ए-लौहो-कलम छिन गई तो क्या गम है ? 
कि खूने-दिल में डबो ली है उंगलियां मेंने॥ 





पाकिस्तान टाइम्ज, लाहौर 
११-१०-२७ 
वरादरम प्रका्ष पण्डित, 
तस्लीम । 


ग्रापके दो खत मिले । भर, मुझे अपने हालाते-जिन्दगी 
में कतई दिलचस्पी नहीं है, न में चाहता हूं कि श्राप उन पर 
अपने पढने वालो का वक्‍त जाया करें। इन्तिखाव (कवितागओं 
के चयन) झऔौर उसको इशगाग्रुत (प्रकाशन) की श्रापको इजाजत 
है । श्रपते बारे में मुख्ततर सालुमात लिखे देता हूँ। पेदाइण 
सियालकोट १६११ । तालीम स्फाच मिशन हाई स्कूल 
सिवालकीट, गवर्नेसेठ कालेज लाहौर (एम० ए« अंगेज़ी 
१६३३, एम० ए० अरवी १६३४)। मुलाज्मत एम० ए० श्रो० 
कालेज अश्मृतनर १६३४ से १६४० तक । हेली कालेज लाहोर 
१६४० से १६४२ तक | प्रौज में (कनतल्र की हैसियत से) 
१६४२ से १६४७ सके । सके बाद 'पाविस्तान टाउम्ज' और 
“स्मरो्जा की एटीवरी ताहाल ( भव तझ )। मार्च १६५१ से 
अश्रेच १६४४ त्क जेलसाना (रावलगिडी कास्सपिरेसी केस के 


हज 


८ फज्ञ 


सिलसिले में)। किताबें 'नक्शे-फर्यादी,, “दस्ते-सबा' और 
'जिन्दा-तामा' । 
आपका 
पैजा 
१० । <> < 

फेज” के इस पत्र के बाद फँज़ के व्यक्तिगत जीवन के 
बारे मे कुछ लिखना, लिखना न होकर गढ़ना होगा--जिसे 
जाहिर है न में पसद करता हू, न 'फंज़,' भ्ौर न ही झाप पसद 
करेंगे । अतएवं 'फंज” के जीवन की बजाय में सीधे 'फैज़' की 
शायरी की शोर श्राता हू जिसके पीछे वर्षों बल्कि सदियो की 
साहित्यिक पूंजी है, वल्कि मे तो यह कहगा कि स्वय साहित्य 
भौर समाज दोनो मिलकर वर्षों तपस्या करते है, तब जाकर 
ऐसी मन्त्र-मुग्व कर देने वाली शायरी जन्म लेती है। 

“शेर लिखना जुर्मे न सही लेकिन बेवजह शेर लिखते 
रहना ऐसी श्रक्लमन्दी भी नही है ।” 'फैज' के पहले कविता- 
संग्रह नवशे-फर्यादी' की भूमिका में इस वाक्य को पढ़ते हुए 
मुझे गालिव' का वह वाक्य याद आ गया जिसमे उर्दँ' के सब 
से बडे शायर ने कहा था कि जब से मेरे सीने ( छाती ) का 
नासूर बद हो गया है, मेने शेर कहना छोड दिया है। 

सीने का नासूर चाहे इश्क या प्रेम को भावना हो, चाहे 
स्वतनता, देश एवं मानव-प्रेम की भावना, कविता ही के लिए 
नही समस्त ललित कलाओ के लिये अनिवार्य है । अध्ययन भौर 
प्रम्यास से हमे वात कहने का सलीका तो आ सकता है लेकिन 


फेज & 
श्रपती वात को वजनी बनाने झौर दूसरे के मत मे विठाने के 
लिए स्वय हमे अपने मत में उत्तरना पड़ता है | विद्व-साहित्य 
में ऐसी बहुत-सी मिसाले मिलती है कि किसी कवि अथवा 
लेखक ने बहुत प्रच्छो कविताये, एक बहुत श्रच्छा उपन्यास या 
दस-पन्द्रह वहुत श्रच्छी कहानिया लिखने के बाद लिखने से 
हाथ खीच लिया श्रौर फिर समालोचकों या पाठकों के 
तकाज़ो से जब उसने पुन; कलम उठाया तो वह बात पंदा न 
हो सकी जो उसके 'कच्चेपन! के जमाने में हुई थी । कदाचित 
इसी बात को लेकर 'नवगे-फर्यादी' की भूमिका में 'फंज' ने 
्रपत्ती दो-चार नज्मो को क़ाविले-बर्दाश्त करार देते हुए लिखा 
था कि “आज से कुछ बरस पहले एक मुऐयन जज्ते (निश्चित 
भावना) के जेर-असर अगभ्मार (गेर) खुद-बंखुद वारिद 
(आगत) होते थे, लेकिन अव मज़ामीन (विपय) के लिए 
तजस्पुत्त (तलाथ) करता पड़ता है'*” “हम में से वेशतर की 
शायरी किसी दाखली या ख़ारिजी मुहरंक (श्रंतरग या वाह्य 
प्रेरक) की दस्ते-नियर (आभारी) होती है श्रौर अगर उन 
मुहरिकात की शिह्षत (उम्ता) में कमी श्रा जाये या उनके 
“जहार(प्भिव्यक्ति) के लिये कोइ सहल रास्ता पेशे-नजर न हो 
तो या तो तजुर्वात को मत्ख (रुपात्तरित) करना पड़ता है या 
तरीके-उजहार को। ऐसी नूरते-हालात पैदा होने से पहले 
ही ज्ञोक श्रौर मसलहत का तकाज़ा यही हैँ कि घायर को जो 
कुछ कहना हो कह ले, अ्रहले-महफिल का झुक्रिया अदा करे 
और रजाज़त चाहे ।* 


१० फेज 
'फंज' के श्रतरग या वाह्म प्रेरको में सब से बडा प्रेरक 
"ुस्नो-एइक' है बल्कि उसने तो यहा तक कह दिया था कि - 


लेकिन उस शोख के श्राहिस्ता से खुलते हुए होट 
हाए उस जिस्म के कम्बख्त दिलावेज़् खुतूत" 
श्राप ही कहिये कही ऐसे भी अ्रफसूँ* होगे 
अपना मोौजूए-सुखनं इन के सिवा और नही 
तवए-शायर का वतन इन के सिवा और नहीं 
( मोजूए-सुखन) 
किस्तु इस बद के छुरू के 'लिकिन' से पहले उसमे जिन 
चीज़ो को अपना मोजू ए-सुखन वनाना पसद नही किया था और : 
इन दमकते हुए शहरो की फरावा मखलूक” , 
क्यो फकत मरने की हततरत मे जिया करती है ? 
ये हसी खेत फटा पडता है जोवन जिन का, 
किस लिए इन में फकत भूख उगा करती है ? 
ऐसे प्रश्न हल किये विना छोड दिये थे, वही साधारण” प्रश्न 
बाद मे उसकी श्रतरग शौर वाह्य प्रेरणाश्रो का साधन बने 
और यही वे प्रइन थे जिन्होंने उसे श्रहले-महफिल का छुक्रिया 
भ्रदा करके उठ भ्ाने से रोका और उदूँ साहित्य को एक बडा 
शायर प्रदान किया । 
फंज प्रहमद 'फंज' आधुनिक काल के उन चद बडे शायरो 


१ हृदबाकर्षक रेलाये ( वनावट ) २ जादू ३. काव्य-विपय 
४. शायर की प्रकृति ५ विश्याल जनता 


अस्तीफल 
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में से हैं जिन्होंने काव्य-कला में नये प्रयोग तो किये लेकिन उन 
की बुनियाद पुराने प्रयोगो पर रक्खी श्र इस आधार-भूत 
तथ्य को कभी नही भुलाया कि हर नई चीज़ पुरानी कोख से 
जन्म लेती हैं। यही कारण है कि उसकी शायरी का अ्रध्ययन 
करते समय हमे किसी प्रकार की अजनवियत महयूस नहीं 
होती । पेचीदा और अस्पष्ट उपमाझ्नो से वह हमे उलऋत में 
नही डालता बल्कि अपने कोमल स्वर में वह हम से सरगो- 
शियां करता है श्रौर उसकी सरगोगी इतनी श्रर्थपूर्ण होती हैं 
कि कुछ छब्द कान में पड़ते ही मनोभाव उभर शाते हैं । 
ज़रा 'नक्शे-फर्यादी का पहला पन्‍ना उलटिये:--- 

रात यूँ दिल में तेरी खोई हुई याद आई, 

जसे वीराने में चुपके से बहार आजाबे, 

जेसे सहराग्रो में! होले से चले बादे-नसीम , 

जैसे बीमार को वेबजह करार श्राजाये | 

प्रेयसी को याद कोई नवा काव्य-विपय नहीं है लेकिन 
इन सुन्दर उपमाश्ों और अपनी विद्येप वर्सन-णेली से उसने 
इसे बिल्कुल नया वल्कि श्रछ्धृता बना दिया है | इस एक कित्आा 
हो फी नहीं यह उसकी समूची घायरी की विशेषता है कि वह 
नयी भी हैँ श्रोर पुरानी भी | वर्तमान की उपज ह लेकिन 
श्रतीत की उत्तराधिकारी हैँ । नये विषय पुरानी शैली में श्रोर 
पुराने विपय नये ढ्ग से प्रस्तुत करने का जो कौमल फंड 
को प्राप्त हैँ, झ्ाधुनिक काल के बहुत कम शायर उसकी गर्द 


अनबन नन- लत ऑजलतओ+ »*3०>-+>+ ++लज>ललक तन + ५. 


१. मर्य्यलों २ मदु समीर 


श्र फज 


को पहुँचते हैं । जरा 'गालिब' का यह शेर देखिये 
दिया है दिल अगर उसको बद्वर है क्‍या कहिये । 
हुआ रक़ीब तो हो, नामाबर'" है क्या कहिये ॥ 
शौर श्रव इसी विषय को 'फंज़' की नज़्म' 'रकीब से! के दो 
देरो मे देखिये -- 
तूने देखी है वो पेशानी' , वो रुख्सार , वो होट, 
ज़िन्दगी जिनके तसव्वुर मे लुटा दी हमने। 
हमने इस इश्क में क्‍या खोया है क्‍या पाया है, 
जुज तेरे" श्रौर को समकाऊ तो समभा न सकू । 


मह॒ब्ृूव, श्राशिक, रकीब भौर इश्क के मुआमलो तक ही 
सीमित नही, फंज़' ने हर जगह नई श्रौर पुरानी बातो और 
नई भौर पुरानी शैली का बडा सुन्दर समन्वय प्रस्तुत किया है । 
'गालिव' का एक और शेर है 
लिखते रहे जुनू की हिकायाते-खूँचका” | 
हरचद इसमे हाथ हमारे कलम हुए* ॥ 
और “फंज' का शेर है 
हम परवरिशे - लौहो - कलम" करते रहेगे । 
जो दिल पे ग्रुज़रती है रकम करते रहेगे?" ॥ 
इन उदाहरणो से मेरा उद्देश्य 'फैज़' श्रौर गालिव की शायरी 
के समन्वित मूल्य दर्शाना नही है और मेरा अ्रभिष्राय यह भी 


१ पत्नतवाहक २ माया ३ कपोल ४ कल्पना में ४ तेरे 
सिवाय ६ इश्फ अथवा उन्‍माद की ७ रक्तिम कया ८ कट गये 
६ तलवार भौर क़लम का पालन १० लिखते रहेगे 


विन 
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नही है कि हमे अ्रतीत की समस्त परम्पराओं को ज्यो का 
त्यों अपना लेना चाहिये | कुछ परम्पराए, चाहे वे साहित्य की 
हो, संस्कृति की हो, या श्रन्य सामाजिक खडो की, श्रपनी 
ऐतिहासिक कार्यपूत्ति के बाद श्रपन्ती मौत श्राप मर जाती है । 
उन्हे नये सिरे से जिलाने का मतलब गड़े मुर्दे उद़्ाइना श्रौर 
ऐतिहासिक विकास से भ्रपनी श्रमभिज्ञता प्रकट करना है। 
लेकिन इससे भी खतरनाक बात यह है कि नय्रेपन के उन्माद 
मे पुरानी चीजो को केवल इसलिये घृणा के योग्य मान लिया 
जाये कि वे पुरानी हैं। घरती, श्राकाश, चाद, सितारे, सूरज, 
समुद्र भर पहाड़ सब पुराने हैं लेकिन हमें ये चीजें पसद 
और इसलिये पसंद है कि हम प्रतिक्षण इन्हे बदलते रहते 
है--यानी इनके सम्बन्ध में हमारा दृष्टिकोण बदलता रहता 
है | हम इनके बारे में नई वाते मालूम कर लेते है श्रौर इस 
तरह ये समस्त पुरानी चीजे सदेव नई बनी रहती हैं । 


यह एक बड़ी विचित्र लेकिन प्रशसनीय वास्तविकता है 
कि प्राचीन और नवीन झायरो की महफिल में खप कर नी 
'फंज' की अपनी एक अलग हैसियत है । उसने काव्य-कला के 
नियमों में कोई उल्लेखनीय परिवर्तन नहीं किया, श्ौर न 
कभी श्रपनी श्रद्वितीयता प्रकट करने के लिये 'मीरा जी' (उ्दू 
के एक प्रयोगवादी शायर) फी त्तरह यह कहा है कि "झकस- 
रियत (वहुणनो) की नज्मश्रलग हुँ और मेरी नज्मे श्रलग; 
धौर चू कि दुनिया की हर बात हर शख्स के लिये नहीं होती 


इसलिये मेरी नजझ्मे नी सिफ उनके लिये हैं जो उन्हें समभने 


१४ फंज्ञ 
के भ्रहल हो ।” (यह श्रद्धितीयता शायर की है, शायरी की नही) 
फिर भी उसके किसी शेर पर उसका नाम पढे बिना हम बता 
सकते हैं कि यह 'फंज' का शेर है। 'फंज' की शायरी की 
अद्वितीयता' आधारित है उसकी शैली के लोच और मदगति 
पर, कोमल, मृदुल भ्रौर सौ-सो जादू जगाने वाले शब्दों के 
चयन पर, तरसी हुई नाकाम निगाहे और आवाज़ मे 
सोई हुई घीरीनियाँ ऐसी श्रलकृत परिभाषाओ और रूपको 
पर, ओर इन समस्त विशेषताझ्रो के साथ ग्रूढ से ग़ुढ 
बात कहने के सलीके पर | उद्ूं के एक बुजुर्ग शायर 'असर' 
लखनवी ने शायद बिल्कुल ठीक लिखा है कि “ “'फंजञ' की 
शायरी तरक्की के मदारिज (दर्जे) ते करके श्रब इस नुक्ता-ए- 
उरूज (शिखर बिन्दु) पर पहुँच गई है जिस तक शायद ही 
किसी दूसरे तरक्की-पसद (प्रगतिशील) शायर की रसाई हुई 
हो । तखय्युल (कल्पना) ने सनाअञ्रत (शिल्पकला) के जौहर 
दिखाये हैं और मासूम जज्बात को हसीन पेकर (शरीर) 
बस्शा है । ऐसा मालूम होता है कि परियो का एक गौल 
(भ्रुण्ड) एक तलिस्मी फिज्ञा (जादुई वातावरण) मे इस तरह 
मस्ते-परवाज्ञ (उडने मे मस्त) है कि एक पर एक की छूत पड़ 
रही है और कोसे-कजह (इन्द्रधनुप) के श्रक्कास (प्रतिरूपक) 
बादलो से सवरगी वारिश हो रही है ।” 


अपनी शायरी की तरह अपमे व्यक्तिगत जीवन में भी 
उसे किसी ने ऊचा वोलते नही सुना । वातचीत के श्रतिरिक्त 
मुणायरों मे भी वह इस तरह अपने शेर पढता है जैसे उसके 


फंज १५ 
होटो से यदि एक जरा ऊँची शआ्रावाज़ निकल गई तो न जाने 
कितने मोती चकनाच्ूर हो जायेगे । वह सेना में कर्नल रहा, 
जहाँ किसी नरमंदिल व्यक्ति की गरुजाइग नही होती । उसने 
कालेज की प्रोफेसरी की, जहां कालेज के लड़के प्रोफेसर तो 
प्रोफेसर शैतान तक को अपना स्वभाव बदलने पर विवश कर 
दे । उसने रेडियो मे नौकरी की, जहा श्रपने मातहतों को न 
डाटने की दलील अ्रफतर की नालायकी समझी जाती है । 
उसने पत्रकारिता-ज॑सा जान-जोखम का पेशा भी अपनाया 
ओर फिर जब पाकिस्तान सरकार ने इस देवता-स्वरूप व्यवित 
पर हिसात्मक विद्रोह का आरोप लगाकर जेल में डाल दिया 
तव भी मेजर मोहम्मद इसहाक ( फंड के जेल के साथी ) के 
कथनानुसार “कही पास-पडोस मे तू-तु में-में हो, दोस्तो में 
तल्स-अलामी हो, या यू ही किसो ने त्योरी चढा रखी हो,फैज़' 
पी तबीयत जरूर खराब हो जातो घी और इसके साथ ही 
घावरी की कैफियत (मूड) भी काफूर हो जाती थी ।” “फंज' 
ने अपने निर्दोष होने का तथा उच्चाधिकारियों के पद्यंत्रो का 
जिक्र किया भी तो घस भाषा मे : 
फिक्के - दिलदारिये - घुलजार" करू या ने करू ? 
ज़िक्रे - मुर्गाने - गिरफ्तार करू या न कह? 
किस्सा - ए - साजिये-अग्वियार कहूँ या न कहूँ ? 
सिकवा - ए - बारे-तरहदार करू था न करू ? 


१. बाटिका-हपी देन थी दिसदारो की सिन्‍ता २. हदी पक्षियों 


कंधे चर्चा ३. गन ऐ परदुय्स की कहानी ४. रगीते घार बी शिवायन 


१६ फंज़ 
जाने क्‍या वज़ञ्म" है भ्रव रस्मे-वफा' की ऐ दिल । 
वज़न्र-ए-देरोना पे” इसरार“ करू या न करू ? 


'फैज़' के स्वर की यह नर्मी ओर गभीरता उसके प्राचीन 
साहित्य के विस्तृत भ्रष्पयन और मौलिक रूप से रोमाटिक या 
स्वच्छन्दता-वादी शायर होने की देन है। लेकिन उसकी 
स्वच्छन्दता चू कि भौतिक ससार की स्वच्छन्दता है ( प्रारभ 
को कुछ नज़्मो को छोडकर ) भोर शायर का कर्तव्य उसके 
मतानुसार यह है कि वह जीवन से अनुभव प्राप्त करे भर उस 
पर अभ्रपनी छाप लगाकर उसे फिर से जीवन को लौटा दे, 
इसलिए उसने बहुत शीघ्र सुर्ख होटो पर तबस्सुम की ज़िया*, 
मरमरी हाथो की लज्ञिशो, मखमली बाहो श्रौर दमकते हुए 
रुख्सारो' के सुनहले पर्दो के उस पार वास्तविकता की भलक 
देख ली# । आरजूओझो के मकतल” , भूख उगाने वाले खेत, 
खाक में लिथडे श्रौर खून मे नहाये हुए जिस्म, बाज़ारो में 
विकता हुआ्ना मज़दूर का गोश्त और नातवानो” के निवालों 
पर भापटते हुए उक्काव'" देख लिये श्रौर कहने को तो उसने 
अपनी प्रेयसी से कहा लेकिन वास्तव में वह भ्रपनी स्वच्छन्दता- 


१ तरीका २ प्रेम निभाने की परिपाटी ३ पुराने ढंग पर 
४ शाग्रह ४ मुस्कान की ज्योति ६ कपोलो के ७ वघध-स्थल 
८ दुर्वंलों € वाज-पक्षी 

# मेरे विचार मे इसका एक कारण यह भी है कि प्रेम ने 'फैज़' के 
साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया है और उसे अपने आप ही मे नही 
उल्काए रसा--सम्पादक 


४ 


फ़्ज १७ 
वादी शायरी से सम्बोधित हुआ : 


भ्रव भी दिलकश है तेरा हुस्त मगर क्या कीजे, 

श्रौर भी दुख हैं जमाने मे मोहब्बत के सिवा, 

राहते श्रीर भी हैं वस्ल की राहत के सिवा, 
मुभसे पहली सी मोहव्बत मेरी महत्गृव न मांग ! 
झौर फिर स्वच्छन्दता से पूर्णतया मुवत्त उसने राजनंतिक 
नज्पे भी लिखी श्र देझ्व-प्रेम को ठीक उसी वेदना और व्यथा 

के साथ व्यक्त किया जैसा कि प्रेयसी के प्रेम को किया था । 

मुम्ताज हुसेव (उदूं के एक आलोचक) के कथनानुसार 
उसकी शायरी मे अगर एक परम्परा कंस (मजनू ) को है तो 
दूसरी मन्सूर! की । 'फंज' ने इन दोनो परम्पराओ्रो को अपनी 
दायरी मे कुछ इस प्रकार समो लिया है कि उसकी शायरी 
स्वय एक परम्परा बन गई है। वह जब भी महफिल में 
ग्राया तो एक छोटी सी पुस्तक, एक कितग्ना, गजल के कुछ 
शेर, कुछ यूही सा काव्य-अभिभास झौर कुछ क्षमा-याचना 
को बाते लेकर आया, लेकिन जत्र भी और जैसे भी श्राया खूब 
काया । दोस्त दृश्मनो ने सिर हिलाया, चर्चा हुई । कुछ लोगों 
ने यह कहकर पुस्तक पटक दी---इसमे रखा ही बया है, लेकिन 


१. एक प्रसिद्ध ईसनी बली शिनका विश्वास था कि बात्मा और 
परमात्मा एक ही है श्लौर उन्होंने 'घरनल-टुफ' ( सोज्ह--मैं ही परमात्मा 
है) की घ्ावाज उठाई थी । उत्त समय के मुसलमानों को उनका यह 
तारा ध्धामिक लगा भौोर उन्होने उन्हें फाँसी दे दी । ह 


श्प फंज 


फिर वही उस पुस्तक के शेरो को गुनगुनाने भी लगे" । कंसी 
आाइचयजनक वास्तविकता है कि केवल चद नज़्मो भर चद 
गज़लों का शायर होने पर भी 'फंजञ' की शायरी एक बाका- 
यदा 'स्कूल भ्राफ थॉट' का दर्जा रखती है और नई पीढी का 
कोई उदू शायर अपनी छाती पर हाथ रखकर इस बात का 
दावा नही कर सकता कि वह किसी-न-किसी रूप में 'फैज़' 
से प्रभावित नही हुआ । रूप प्रोर रस, प्रेम और राजनीति, 
कला श्रौर विचार का जैसा सराहनीय समन्वय फैज श्रहमद 
'फंज' ने प्रस्तुत किया है श्रौर प्राचीन परम्पराश्रो पर नवीन 
परम्पराञ्रो का महल उसारा है, नि सदेह वह उसी का हिस्सा 
है श्रौर आधुनिक उद्ूं शायरी उसके इस योग पर जितना गवे 
कर सके कम है । 


१ १६४५२ में जव 'फैज़ञ' जैल मे था श्रौर उसकी दूसरी पुस्तक 
दस्ते-सवा' प्रकाशित हुई थी तो सय्यद सज्जाद ज्हीर ( उर्दू के प्रसिद्ध 
साहित्यकार, कम्युनिस्ट नेता भर 'फैज़्” के जेल के साथी ) ने तो यहाँ 
तक कह दिया था कि बहुत श्रर्सा गुज़र जाने के वाद जब लोग रावल- 
पिंडी साज़िश के मुकदमे को भूल जायेंगे शौर पाकिस्तान का मुवर्रिख 
(इतिहासकार) १६४२ के श्रहम वाकयात पर नज़र डालेगा तो शालिवन 
इस साल का सबसे भ्रहम तारीखी वाकया ( ऐतिहासिक घटना ) नज्मो 
की इस छोटी-सी किताब की इग्ाभ्रत (प्रकाशन) को ही क़रार दिया 
जाएगा । 





हर 


यह चयन “फंज़्ञ' की तोन पुस्तकों 'नक्शे-फर्यादी', 
'दस्ते-सचा' श्रौर “ज़िन्दां-नामा' 
से से किया गया है । 


मुझ से पहली सी मोहब्बत सेरी मह॒वूव न सांग ! 


मुझ से पहली सी मोहब्बत मेरी मह॒बूब न मांग ! 
मेने समझा था कि तू है तो दरख्शा) है हयात" , 
तेरा गम है तो गमे-दहर का) ऋगडा क्‍या हैं ? 
तेरी सूरत रे हूं ग्रालम में बहारो को सवातँ , 
तेरी आझ्ांखो फे सिवा दुनिया में रखा क्या है ? 
तू जो मिल जाये तो तकदीर निगम हो जाये' , 
यूं न था, मेने फकत* चाहा था यूँ हो जाये । 
श्ौर भी दुख हैं जमाने में मोहब्बत के सिवा, 
राहतें” ओर भी हैं वसल की" राहत के सिवा, 
पनगिनत सदियों के तारीक वहीमाना तलिस्म"*, 
रेशमों-अतलसो-कमख्वाव॒ के बुनवाये हुए, 
जा-व-जा विकते हुए कूचा-ओ-बाज़ार मे जिस्म, 
खाक में लिघडे हुए, खून में नहलाये हुए । 
१. प्काशमाल २. जीवन ३. सासारिक चिताओ या ४. संसार 
में ५. स्पायित्त ६ मिर झुगा ले ७, केवल ८. भानन्द ६. मिलन 
की १०. झ्पकफारपुर्ण पराशविक जादू 
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श्र फेज 
जिस्म निकले हुए भ्रमराज् के" तन्‍्नूरो से, 
पीप बहती हुई गलते हुए नासूरो से। 

लोट जाती है उधर को भी नज़र क्‍या कीजे ? 

झव भी दिलकश है तेरा हुस्त मगर क्या कीजे ? 

ओऔर भी दुख हैं ज़माने मे मोहब्बत के सिवा, 

राहतें श्रोर भी हैं वसल की राहत के सिवा, 
मुझ से पहली सी मोहब्बत मेरी महबूव न मांग ! 


ख्‌दा वो वक्‍त न लाये'* * *** 
खुदा वो वक्‍त न लाये कि सोगवार” हो तू |! 


सुकू/ की नींद तुझे भी हराम हो जाये, 
तेरी मसरतें-पेहमर तमाम हो जाये, 
तेरी हयात तुझे तल्ख-जाम” हो जाये, 
गमो से भ्राईना-ए-दिल' गुदाज” हो तेरा ! 


हुणूमेयास से“ बेताव होके रह जाये, 
बुफ्रे-्दद से* सीमाव"" होके रह जाये, 
त्तेरा शवाव* ! फ़कत?* छ्वाब होके रह जाये, 
गरूरे-हुस्त)  सरापा नियाज** हो तेरा ! 


तवोील"* रातो में तू भी करार को तरसे, 

तेरी निगाह किसी गम-ग्रुसार को” तरसे, 

खिज़ां-रसीदा तमन्ना" बहार को तरसे, 

कोई जवी** न तेरे संगरे-श्रास्ता पे** ऋुके ! 

१ उदास, मतिन-मन २. शान्ति की ३. स्थायी प्रसनता ४ जीवन 
५ कंटवा प्याला ६ हृदय-रपी दपंण ७. पिधघतने बाला ८. निरा- 
शाप्रो परी बहुतता से € पोीठाओों की बहुलता से १०. पारा 
११९. खौयन ६३. केवल. १३. सौन्दर्य छा घमट १४ मिर में पैर 
तह विनय की मूत्रि १४ खम्बी १६ चैन को १७ सटानुशति 
फरने थाले को £ए८, सुर्मा हुई ( विफल ) कामना १६ साथा 
२० इह्लोड् के पत्थर पर 


के, 


र्र फंज 


जिस्म निकले हुए श्रमराज़ के" तन्नूरो से, 
पीप बहती हुई ग्लते हुए नासूरो से। 
लौट जाती है उधर को भी नज़र कया फीजे ? 
झब भी दिलकश है तेरा हुस्न मगर क्‍या कीजे ? 
झौर भी दुख हैं ज़माने मे मोहब्बत के सिवा, 
राहतें श्रोर भी हैं वसल की राहत के सिवा, 
मुझ से पहली सी मोहब्बत मेरी मह॒बुब न माग ! 


ख्‌दा वो चक्‍त न लाये'** ** * 
खुदा वो वक्‍त न लाये कि सोगवार' हो तू ! 


सुक्ु की नींद तुझे भी हराम हो जाये, 
तेरी मसरतें-पेहम) तमाम हो जाये, 
तेरी हयात तुझे तत्ख-जाम* हो जाये, 
ग़मो से श्राईना-ए-दिल' गुदाज” हो तेरा ! 


हुषूमे-यास से“ चेताव होके रह जाये, 

वुफ्रे-दर्द से* सीमाव*' होके रह जाये, 

तेरा शवाब* * फकत"** छ्वाव होके रह जाये, 
गहरे-हुस्त*३ सरापा नियाज़** हो तेरा ! 


तवील? * रातों में तू भो करार को** तरसे, 
तेरी निगाह किसी ग्रम-ग्रुमार को*" तरसे, 
खिजां-रसीदा तमन्ना" बहार को तरसे, 
कोई जवी"* न तेरे संगे-भ्रास्ता पे** भुके ! 
१- उदास, मलिन-मन ३. घान्ति की ३, स्थायी प्रसप्तता ४. जीवन 
# गेढ़वा प्याता ६. हृदयहपी दर्षण ७. पिपलने वाला ८, भिरा- 
दाप्तो की बहुलता से ६, पीटाप्रो की बहुतता से १०. पारा 
११. यौवत १४. केवल १३, सौन्दर्य झग धममंड. ५४ सिर में पैर 
तक विनय की मूर्ति १४. लम्बी १६. चैन को १८. सहानुन्नत्ति 
फ्रमे वाले को ६८, मुझाई हाई ( विफल ) कामना ६६ माया 
२० गहूचीज फे पत्थर पर 


ऊ 


२४ फज 


कि जिन्से-अज्ज्ञो-प्रकीदव से? तुकको शाद' करे, 
फरेबे-वादा-ए-फर्दा पे एतमादों करें, 
खुदा वो वक्‍त न लाये कि तुझ को याद आये ! 
वो दिल कि तेरे लिये बेकरार भव भी है। 
वो आख जिसको तेरा इन्तज़ार भ्रव भी है ॥ 


१ विनय और श्रद्धा से २ प्रसन्न ३ कल के वादे के फरेव 
पर ४ विश्वास 


फञ २५ 


मेरी जां प्रव भी श्रपना हुस्त वापस फेर दे मुझको ! 


मेरी जा श्रव भी श्रपना हुस्त वापस फेर दे मुझको ! 


भ्रभी तक दिल मे तेरे इश्क की कदील' रोशन” है, 
तेरे जलवों से वज्मे-जिन्दगी जन्तत-ब-्दामनर है। 


मेरी रूह अ्रव भी तनहाई मे तुकफो याद करती है, 
हर इक तारे-वफस मे भ्रारजू वेदार* है श्रव भी । 
हर इक वेरंग साम्रत" सुन्तजिर है तेरी आमद की" , 
नियाहे विछ रही है रास्ता जरकार' है श्रव भी । 


मगर जाने-हज़ी * " सदमे सहेगी झाखरिश"* कत्र तक ? 
तेरी वेमेहरियों पे** जान देगी श्रासरिण कब तक ? 


तेरी श्रावाज् में सोई हुई छशीरीनियां?३ श्राखिर 
मेरे दिल की फर्ुर्दा'४ खलवतो मे*७ जा न पायेगो । 
ये श्रदको की फरावानी से*९ घु दलाई हुई श्रा्ें, 
तेरी रझ्ननाइयों की** तमकनत को" भूल जायेंगी। 


१. मंधाव रे. प्रदह्मान ३. जीवन की सभा ४ स्वर्ग समान 
४ पान ६, जागी हुई ७ क्र ८. आगमन थी £ सुनहला 
९० दुल्ता भाण १३१३. घाफ्निर १२. निःद्धरताओमों पर १३. मिटाने 
१४. उन ३५ एवात में १६. बहुलता से १७ सुन्दरता सी 
४८. घात यी 





रद फज 


पुकारेंगे तुमे तो लब कोई लज्ज्ञत"' न पायेंगे, 
गुतू में' तेरी उल्फत के त्तराने सूख जायेंगे। 


मुवादा) यादहाये अरहदे-माज़ी मह॒व” हो जायें, 
ये पारीना फसाने' मौजहाये यम मे" खो जायें। 
मेरे दिल की तहो से तेरी सूरत धुल के बह जाये, 
हरीमे-इटक की व्मझ-दरख्यां बुक के रह जाये। 


मुवादा भ्रजनवी दुनिया की जुल्मत* घेर ले तु को । 
मेरी जा श्रव भी झ्पना हुस्त वापस फेर दे सुझ को ॥ 


१ झानन्द २ कठ में ३ भगवान न करे कि ऐसा हो ४. पुरानी 
यादें ५ दिस्मृत ६ पुरानी (प्रेम) कहानिया ७. ग्रम की लहरो मे 
८४. अधघकार 


सोच 
क्यों मेरा दिल शाद" नहीं है, क्यो खामोश रहा करता हैँ ? 
छोड़ो मेरी राम कहानी, में जंसा भी हूँ श्रच्छा हैं ॥ 
सेरा दिल गमगीन है तो क्‍या, गमगी ये दुनिया है सारी।॥ 
ये दुख तेरा है न मेरा, हम सव को जागीर है प्यारी ॥ 
तू गर मेरी भो हो जाये, दुनिया के गम यूंही रहेगे। 
पाप के फदे, जुल्म के बधन, अपने कहे से कट न सकेंगे ।॥ 


गम हर हालत मे मोहलक" है, भ्पना हो या श्रोर किसी का । 
रोना-घोना, जी को जलाना, यू भी हमारा यू भी हमारा ॥ 


क्यो न जहां का ग़म अपना लें, बाद में सब तदबीरें सोचें । 
वाद में सुख के सपने देखें, सपनो की ताबीरे* सोचें ॥ 


वेफिक़रे घननदौलत वाले, ये श्राखिर पयो खुश रहते हैं? 
इन का सुख आपस मे बांटे, ये भी आखिर हम जैसे हैं ॥ 


हम ने माना जंग कड़ी है, सर फूटेंगे खून बहेगा। 
खून में गम भी बह जायेंगे, हम न रहें, ग़म भी न रहेगा ॥ 


अल नॉजीजजन न न अीजिज + जल अत न 


१. शुश २ पाठव ३. स्वप्नन-फत 





३० 


कुत्त 


ये गलियो के श्रावारा बेकार कुत्ते, 
कि बर्शा गया जिनको ज्ौके-गदाई" । 
ज़माने की फटकार सरमाया" इनका, 
जहा-भर की दुतकार इनकी कमाई । 
ने आराम शव को न राहत सवेरे, 
ग़लाज़त मे घर नालियो में बसेरे। 
जो विगर्डें तो इक दूसरे से लडा दो, 
ज़रा एक रोटी का दुकडा दिखा दो । 
ये हर एक की ठोकरें खाने वाले, 
ये फाको से उकता के मर जाने वाले । 
ये मज़लूम मखलूक * गर सर उठाये, 
तो इन्सान सब सरकक्षी” भूल जाये। 
ये चाहे तो दुनिया को अ्रपना बनालें, 
मे श्राकाओ की हष्टिया तक चवालें। 
कोई इनको एहसासे-ज़िल्लत* दिला दे, 
कोई इनकी सोई हुई दुम हिला दे । 


१ भीख मागने की अभिरुचि २ निधि ३ गदगी में ४ सृष्टि 
५ भ्रवज्ञा ६ शभ्रपमान की चेतना 


तनहाई 
फिर कोई आया दिले-जार” ! नही, कोई नही ! 
राहरो"' होगा, कह्ठी और चला जायेगा। 
ढल चुकी रात विखरने लगा तारो का गुवार, 
लड़खड़ाने लगे एवानो मे? ख्वावीदाँ चिराग, 
सो गई रास्ता तक-तक के हर इक राहगुज़ार'* , 
प्रजनवी खाक ने घुदला दिये कदमों के सुराग , 
गुल फरो० दाम्मे, बढ़ा दो मे-ग्रो-मीना-शो-प्रयाग* , 
अपने वेख्वाव किवाड़ों को मुकफ्फल कर लो?” 
प्रव॒ यहा कोई नहीं, कोई नहीं झायेगा। 


१. दुगी मन २. राही ३ महलों में ४ सोये हुए ४. मार्ग 
६. चित्त ७ बुझा दो ८ सुदराही, प्याति और शराद उठा दो। 
६. निनही पधासों में नीए नहीं, भर्याद्‌ सुते हुए १०. ताले लगा सो 


शे४ पा 


बोल कि लब श्ाज़ाद हैं तेरे, 
बोल, जवा भ्रव तक तेरी है। 
तेरा सुतवा' जिस्म है तेरा, 
बोल कि जा श्रव तक तेरी है। 


देख कि भ्राहगर की"* दुका मे, 
तुन्द* हैं शोले, सुखे है आहनं । 
खुलने लगे कुफलो के* दहाने' , 
फंला हर इक जजीर का दामन । 


बोल, ये थोडा वक्‍त बहुत है, 
जिस्मो-जुबा की मौत से पहले । 
बोल कि सच ज़िन्दा है श्रव तक, 
बोल, जो कुछ कहना है कहले। 


१ सीधा २ लोहार ३ तेज ४. लोहा ५ तालों के ६ मुंह 


कली जलकर 


भशाखरी खत 


वो वक्‍त मेरी जान वहुत दूर नहीं है 
जब दर्द से रुक जायेंगी सव जीस्त की” राहे 
झीर हद से गुजर जायेगा अन्दोहे-निहानी 
थक जायेंगी तरसी हुई नाकाम निगाहें 
छित जायेगे ग्रुक से मेरे श्रांसू मेरी श्राहे 
छन जायेगी मुभसे मेरी वेंकार जवानी 
शायद मेरी उल्फ़त को बहुत याद करोगी 
श्रपने दिले - मासूम को नाशाद” करोगी 
श्राग्मेगी मेरी गोर पेर तुम अश्क बहाने 
नोखेज ' बहारों के हसती फूल चढाने 
दायद मेरी तुरवत को” भी ठुकरा के चलोगी 
णायद मेरी वेसूद व्फाओ्रों पे हसोगी 
इस वजश्र-ए-करम का * भी तुम्हे पास*"न होगा 
लेकिन दिले - नाकाम को एहसास न होगा 
अलक्षिस्सा? *माआ्माले-गमे-उल्फत पे * १हुँंसो तुम 
या अ्रश्क बहाती रहो, फर्याद करो तुम 
माजी पे) नदामत हो तुम्हें या कि मसरंत 
सामोश्य पद्म सोएगा वामांदा - ए - उल्फत 3 





१. जीवन गी २. भीतरी दुख ३. दुरित ४. 7ग्र पर 
4 धाँसू ६-नई ७ झ्गमकों रे झुपा केटय का ६. सिह्ाड 
१०, सस्ेप मे यह कि ११. प्रेम दे दुस ये परिणाम पर ६२- फअसीन 
पर १३. प्रेम के शायों श्रान्त 


३६ फ्ज्ध 


ऐ दिले-बेताब ठहर ! 


तीरगी” है कि उमडती ही चली आती है, 
शव की रग-रग से लहू फूट रहा हो जैसे । 
चल रही है कुछ इस श्रदाज़ से नब्ज़े - हस्तीँ , 
दोनो श्रालम का नशा टूट रहा हो जैसे। 
रात का गर्म लहू शोर भी बह जाने दो, 
यही तारीकी * तो है गाज़ा-ए-रुख्सारे-सहर९, 
सुबह होने ही को है ऐ दिले - बेताब ठहर | 
श्रभी जंजोीर छनकती है पसे-पर्दा - ए - साज़ञ" , 
मुतलक-उलहुक्म है शी राज़ाए-प्रसवाब* श्रभी । 
सागरे - नाव में)” झासू भी ढलक जाते हैं, 
लगज़िशे-पा मे)? है पावदी-ए-प्रादाव" * श्रभी । 
अपने दीवानो को दीवाना तो वन लेने दो। 
अपने मंखानो को मेखाना तो बन लेने दो ॥ 
जल्द ये सतवते-श्रसवाब" भी उठ जायेगी । 
ये गिरावारी-ए-प्रादाव"* भी उठ जायेगी ॥ 
ख्वाह ज़जीर छतकती ही छनकती हो रहे ॥ 


१ भ्न्धकार २ रात की ३ जीवन की नाडी ४ दुनियाशरों 
का ४ झन्धकार ६ सुवह के गालो की लालिमा ७ साज् के 
पर्दे के पीछे. ८ स्वोपरि आज्ञा देने वाला € कारणो की एकन्रता 
१० शराब के प्याले में ११ पाँव की डगमगाहटठ मे १२ कूठे 
शिप्टाचार की पावन्दी १३ कारणो का दवदवा या झातक १४ (मूठे) 
शिप्टाचार का असहद्य वो 


मौजूए-सुखनां 


गुल हुई जाती है" श्रफ़सुर्दा' सुलगती हुई शाम, 
घुल के निकलेगी अभी चण्मा-ए-महताव से? रात । 
भ्ौर--मुण्ताक निगाहों से सुनी जायेगी, 
भौर--उन हाथो से मस* होगे ये तरसे हुए हात ॥ 


उन का श्रांचल है कि रुख्सार" कि पराहन* हैं, 
कुछ तो है जिस से हुई जाती है चिलमन रगी। 
जाने उस जुल्फ को मौहम” घनी छात्रों मे, 
ट्मिठिमाता है वो पआ्रावेजञा* भ्रश्मी तक कि नही ? 


थ्राज फिर हुस्ते-दिलारा की" वही घज होगी, 
वही छ्वावीदा सी** श्राँखें, वही काजल की लकीर। 
रंगे-रख्सार पे* हल्का सा वो ग़ाज़े का गुवार, 
संदली हाथ पे घुंदली सी हिना की?" तहरीर"? ॥ 


अ्रपने अफ़कार की" *, भ्रदयआर की "दुनिया है यही । 

जाने-मज़म्‌!* है यही, शाहिदे-माने!? है यही ॥ 

बै गाय्य-विषपय 

१. घुझ रही है २. उदास ३. चाद के घदमे से ४. स्पर्ण 
४. फपरोल ६- लिवास ७ अ्रममृुलक ८. फान या दुंदा 
६. रमणीक सौन्दर्य की १०, स्यष्यितल सी ११. कपोरों थे रंग पर 
१२ मारी री ६१३. चित्रयादी १४. रखताशों ही १४. घेरो की 
१६. पिधय थी जान ३७, धर्पो का प्रन्यधरदर्शी या माझी 


भ्राज तक सुर्खो-सियाह सदियों के साये के तले, 
आदमो-हव्वा की श्रौलाद ये) क्‍या ग्रुज़री है” 
मौत श्रौर ज़ीस्त" की रोज़ाना सफ-आराई मे , 
हम पे क्‍या मुज़रेगी, अजदाद पे क्‍या गुज़री है ? 


इन दमकते हुए शहरो की फरावा* 'मखलूक' । 
क्यो फकत मरने की हसरत मे जिया करती है ? 
ये हसी खेत, फठा पडता है जोबन जिनका, 
किस लिए इन में फकत भूख उगा करती है ? 


ये हर एक सिम्त" पुरअसरार* कडी दीवारें, 
जल बुझे जिन मे हज़ारों की जवानी के चिराग्र। 
ये हर एक गाम पे* उन खझवावों की सक्‍तल-गाहे? *, 
जिनके परतौ से?" चिरागाँ" * हैँ हज्ञारो के दिमाग़ ॥ 


ये भी हैं ऐसे कई भर भी मजमृ?*? होगे, 
लेकिन उस शोख के आहिस्ता से खुलते हुए होट, 
हाय उस जिस्म के कम्बख्त दिलावेज़ खुतूते१४, 
ब्राप ही कहिये कही ऐसे भी श्रफसू"* होंगे ? 


झ्पना मौजू-ए-सुखन इन के सिवा और नही ! 
तबए-शायर का" वतन इन के सिवा श्रौर नहीं 


१ सतान पर २ जीवन ३ सग्राम मे ४ पुरणों पर 
४५ प्रचुर॒ ६ जनता ७ शोर ८ रहस्यपूर्ण € पग पर 
१०. बधघन-स्थान ११ प्रतिबिम्वब से १२ दीप्तिमान १३ विपय 
१४ हृदयाकर्षक रेसायें (बनावट) १५ जादू १६, झायर की प्रकृति 


श्राज फी रात 
ग्राज की रात साजेनदर्दे न छेड़ | 
दुख से भरपूर दिन तमाम हुए 
मर कल की सबर किसे मालूम ? 
दोशो-फर्दा की! मिट चुकी है हृदूद 
हो न हो भ्रव सहर किसे मालूम ? 
जिन्दगी हेच ! लेकिन भ्राज की रात 
एजदियत'* हैं मुमकिन श्राज को रात 
प्राज की रात साज़ेद्द न छेड़ ! 
अब न दोहरा फसान-दहाए-अलम' 
प्रपनी किस्मत पे सोगवार न हो 
फिक्रे-फ़र्दा' उतार दे दिल से 
उम्र-रफ्ता पे” भ्रश्कवार न हो* । 
अरहदे-गम की हिकायतें" मत पूछ 
हो चुकी सव भिकायतें मत पूछ 
५ आज की रात साजेदर्द न छेट ! 
न्‍ | दि) + पी लत हर 
हे ले ३० ४ जज 
ड़ ब्> ४6 ध्‌ । 
६. झतीत झोर मविय फी ३ सीनायें ३. सुराई ४ दस 
भो बा पनि्मा ४. उंटास ६. पल मी सिन्‍्ता ७3, घीती झायू पर 
८. घांदू न बहा € झृए जे हिनो वी “राफिया 
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शाहराह 


एक अफसुर्दा' शाहराह' है दराज़ , 
टूर उफकर्भ पर नज़र जमाये हुए । 
सर्द मिट्टी पे अपने सीने के, 
सुरमगी हस्त को विछाये हुए ॥ 


जिस तरह कोई गम-ज़दा' शौरत, 
अपने वीरा कदे में? महवे-रुयाल' । 
वसले - महत्व के* तसब्चुर मे), 
मु-व-म्‌!" चूर, अजू-प्रजू** निढाल ॥ 


१ उदास २ राजमार्ग ३ फंली हुई ४ क्षितिज पर 
५ सुरमे के रग जैसा ६ शोकातुर ७ वीरान घर मे ८ चिताझशो 
में छूवी हुई ६ पिया मिलन के १० कल्पना मे ११ बाल-बाल 
१२ प्रग-्मग 


। 


फ्‌ज़ 2. 


मेरे हमदम मेरे दोस्त ! 


गर मुझे इस का यकीं हो, मेरे हमदम मेरे दोस्त ! 
गर मुझे इस का यकी हो कि तेरे दिल की थकान 
तेरी झ्ांखो की उदासी, तेरे सीने की जलन 
मेरी दिल-जोई, मेरे प्यार से मिट जायेगी 
गर मेरा हर्फे-त्सल्ली' यो दवा हो जिस से 
जी उठे फिर तेरा उजड़ा हुआ वेनूर दिमाग़ 
तेरी पेशानी से घुल जायें ये तज़लील के* दाग 
तेरी वोमार जवानी को शफा हो जाये 
गर मुझे इस का यकी हो, मेरे हमदम मेरे दोस्त 
में तुके भीच लूं सीने से लगा नूँ तु को 
रोज़ो-श्बों , शामोन्त्रहर* में तुझे बहलाता रहें 
में तुके भीत सुनाता रह हल्के, णशीरी, 
प्रावशारों के' , बहारो के, चमन-जारों के” गीत 
आमदे-सुबह्‌ के” , महताब के* सब्यारों के" गीत 
तुझ से में हुस्नो-मोहब्बत की हिकाबात*" कहू 


कला अललत ॥+े अलजवलिजनओओ +«समफननीन >«५ +२++-+>«०>>+> 


सोेरी 


ई. गरम बा हद २ अपमान थे ३ सोग़ी ४. पिन- 
शांत ४ सुषह्थाभम इ. भखो ने ७छ.दागोगे ८. सबट के 


ध्रागमन ये ६ चाँद के १०. नक्षत्रों के ११, सापनियाँ 


बंदी क ८ तुम्हारे हुस्त के नाम ! 
सलाम लिखता है शायर तुम्हारे हुस्न के नाम | 


विखर गया जो कभी रगे-परहन" सरे-बाम' 
निखर गई है कभी सुबह, दोपहर, कभी शाम 
कही जो कामतेन-ज़ेबा पे! सज गईं है कबाँ 
चमन में सर्वो-्सनोवर* सवर गये हैं तमाम 
बनी विसाते-गज़ल९ जब डबो लिये दिल ने 
तुम्हारे साया-ए-रुख्सारो-लब मे" सागरो-जाम 
सलाम लिखता है शायर तुम्हारे हुस्त के नाम | 


तुम्हारे हात पे"-है ताविशे-हिना" जब तक 
जहा मे वाकी है दिलदारिये-उरूसे-सुखन"* 
तुम्हारा हुस्त जवा है तो भेहरबा है फलक'' 
तुम्हारा दम है तो दमसाज़ ?* है हवा-ए-वतन" * 
अगरचे तग हैं शक़ात**, सख्त हैं आलाम' * 
तुम्हारी याद से शीरी!* है तल्खी-ए-अ्रय्याम !* 
सलाम लिखता है शायर तुम्हारे हुस्त के नाम | 
(जेल में) 
१ लिवासका रग २ छत पर ३. हृदयाकर्पक क़द (झरीर) पर 
४ कुर्ता (लिवास) ४ वृक्षों के नाम ६ ग्रज़ल वन गई ७ कपोलों 
और होठो की छाया में ८ हाथ पर ६€ महदी की झआभा १० कविता 
रूपी दुल्हन की दिलदारी ११ झाकाश १२ मित्र १३ देक्ष की 
हवा १४ समय १४ दुख १६ मधुर १७ जीवन की कट्ठुता 


फ़्ज्ञ ४४, 


दो इद्क़ 
(१) 


ताज़ा हैं श्रभमी याद में ऐ साकी-ए-ग्रुलफाम' , 

वो प्रक्‍से-रखे-पार से लहके हुए श्रय्याम * | 
वो फूल-सी खिलती हुई दीदार की साम्रत 

वो दिल-सा घडकता हुमा उम्मीद का हंगाम * ॥ 


उम्मीद कि लो जागा गमे-दिल का नसीवा, 

लो शोक को” तरसी हुई शव हो गई पश्रासिर। 
लो टदूबव गये दर्द के वेख्वाव सितारे, 

श्रवः चमकेगा वेसब्र निगाहों का मुकहर ॥ 


इस वाम से निकलेगा तेरे हुस्त का खुरक्षीद , 

उस कंज से फूटेगी किरन रंगे-हिना की * । 
इस दर से वहेगा तेरी रफ़्तार का सीमाब*, 

एस राह पर फूलेगी शफ्क तेरी कवा की? ॥ 


की बला, अऑन्‍नलजननश-ी नमन क्‍3+- >-++-५-+०-« 
जी द ड नल ++5 


!. पृद्र जैसे रुग वाला. २, प्रेमिका के मुगड़े के प्रतिबिम्व से 
३. दिन (डीवन) ४. दर्भव की ४. शाण ६ समर ७ दाऊ की 
८ सुरण € नहदो के रय फी १०. पारा ११. दुत (ज़ियास) भौ 


निसार में तेरी गलियों पे'** 


निसार में तेरी गलियो पे ऐे वतन कि जहा, 

चली है रस्म कि कोई न सर उठा के चले । 

जो कोई चाहने वाला तवाफ को" निकले, 

नज़र चुराके चले, जिस्मो-जा बचाके चले। 
है अहले-दिल के लिए अब ये नज़्मे-बस्तो-कुशाद' , 
कि सगो-खिद्तर सुकय्यदर्ँ हैं और सग" शआ्राज़ाद । 

बहुत है जुल्म के दस्ते-बहाना-छू के' लिये, 

जो चन्द श्रहले - जुनू तेरे नाम-लेवा हैं। 

बने हैं भ्रहले-हवस” मुहई भी, मुन्सिफ भी, 

किसे वकील करें, किससे मुन्सिफी चाहे ? 
मगर गुज़ारने वालो के दिन गुज़रते हैं, 
तेरे फिराक में यू" सुबहो - शाम करते हैं। 

बुझा जो रोजने-ज़िदां" तो दिल ये समझा है, 

कि तेरी माग सितारों से भर गई होगी। 

चमक उठे हैं सलासिल* तो हमने जाना है, 

कि भ्रव सहर' * तेरे रुख पर ' *विखर गई होगी । 


१ परिक्रमा के लिए २ खोल-वाघ की व्यवस्था ३ ईट पत्यर 
४ ज्लैद ४५ कुत्ते ६ वहाना बनाने वाले के हाथ के ७ लोलुप 
८ कारागार का भरोखा £. वेडियाँ १० सुबह ११ मुखे पर 
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ग़रज़ तसव्बुरे - शामो - सहर भे” जीते हैं, 
गिरफ्ते - साया - ए - दीवारो - दर मे" जीते हैं । 
युही हमेशा उलभती रही है जुल्म से खल्क * , 
ने उनको रस्म नई है, न श्रपनी रीति नई। 
युही हमेशा सिलाये हैं हमने श्राग में फुल, 
न उनकी हार नई है न अ्रपती जीत नई। 
इसी सबब से फलक का गिला नहीं करते, 
तेरे फिराक में हम दिल बुरा नहीं करते। 
गर आज तुभसे जुदा है तो कल बहम होगे, 
ये रात भर की जुदाई तो कोई बात नहीं। 
गर शझ्ाज श्रीज पे* है तालए-रकीव" तो बया ! 
ये चार दिन की खुदाई त्तो कोई बात नहीं। 
ये तुमसे भ्रहदे - वफा उस्तवार* रखते हैं, 
इलाजे - गदिशे - लेलो - नहारः रखते हैं। 


(जेल में) 


१ सुबह घोर शाम मी बन्पना मे २, दीवारों भौर दरवाशों के 
सायों वी पयट में ३ जनता ४. इबट्दे ५. ऊचाई पर ६ प्रनिसदी 
या भाष्य > प्रेम निखाने की प्रतिज्ञा मो सुदद. ५. शत-दिन के 
अचशार गा इताज 


श्र फ़्ज 


जग ठहरी है कोई खेल नही है ऐ दिल ! 
दुश्मने-जा हैं सभी, सारे के सारे कातिल, 
ये कडी रात भी, ये साये भी, तनहाई भी, 
दर्दे और जग मे कुछ मेल नही है ऐ दिल ! 


लाझो घुलगाओो कोई जोझो-गज़ब का? श्रगार* [ 
तेश की? श्रातिशे-जर्रारँ कही से लाओ, 
वो दहकता हुआ ग्रुलज्ञार कही से लाओ, 
जिसमे गर्मी भी हैं, हरकत भी, तवानाई* भी! 


हो व हो अपने कबीले का भी कोई लश्कर, 
मुन्तज़िर होगा अघेरे की फसीलो के उधर । 


इनको शोलो के रजज्ञ” पपना पता तो देंगे, 
खेर, हम तक न वो पहुंचे भी, सदा" तो देंगे, 
टूर कितनी हैं श्रभी सुबह, बता तो देंगे! 

(जेल मे) 


१ उत्तजना भौर क्रोध का २, अझगारा ३ क्रोध की ४ प्रचढ 


भरिन ४५ शक्‍िति ६ शहरपनाहों के ७ वे शेर जो युद्धक्षेत्र में 
स्वय पढे जाते हैं ५ आवाज़ 


कि््नजात 


ई श्राशिफ फिसी मह॒वूवा से 


याद की राहगुज़्र जिस पे इसी सूरत से 
मुह्तें बीत गई है तुम्हे चलते-चलते 
खत्म हो जाये जो दो-चार कदम और चलो 
मोड़ पड़ता हे जहा दर्ते-फरामोशी का" 
जिससे श्रागे न कोई में हूं ब कोई तुम हो 
सांस थामे हैं निगाह कि न जाने किस दम 
तुम पलट थ्राप्नो, गुज्ञर जाओ या मुडकर देखो 
गरसे वाकिफ हैं निगाहँ कि ये सव धोखा है 
गर वही तुमसे हम-प्रागोश * हुई फिर से नज़र 
फूट निकलेगी वहा प्रौर कोई राहगुज़रः 
फिर उसी तरह जहां होगा मुकाबिल पंहमें 
साया-ए-जुल्फ का भौर जु विशे-याजू का सफर 
दूसरी बात भी भूठी हूँ कि दिल जानता हैं 
यां कोई मोड, कोई दश्त, कोई घात नही 
जिसके पर्दे में मेरा माहे-रवा? डूव सके 
तुमसे चलती रहे ये राह, युद्दी भ्रच्छा है 
तुमने मुठ फर भी न देसा तो कोई बात नही। 

(जेल में) 


१. पिन्यृति है जंगल णय २ पभालिगन-बद्ध 


२२ 


ड 
३. भाद 


४, मिरतर मांमना ४. नेशों की दाया 5. दाटों के ट्विनने टोलमें 
का ७ गतिशील पघांद 


शीशो का ससीहा' कोई नहीं ! 


मोती हो कि ज्ञीशा, जाम कि दररे 
जो टूट गया सो दूट गया 
कब अ्रद्को से जुड सकता है 
जो टूट गया, सो छूट गया 


तुम नाहक टुकड़े चुन-चुन कर 
दामन में छुपाये बेंठे हो 
शीक्षो का मसीहा कोई नही 
क्या झआास लगाये बेठे हो 


शायद कि इन्ही हुकडो में कही 
वो सामरे-दिल* है जिसमें कभी 
संद नाज से९* उतरा करती थी 
सहवाए-गमे-जाना की*_ परी 


फिर दुनिया वालो ने तुम से 
ये सागर लेकर फोड़ दिया 
जो में थी वहा दी मिट्टी मे 
मेहमान का छाह-पर* तोड दिया 


१ हज़रत मसीह (वीमारो को श्रच्छा और मुर्दो को जीवित करने 
वाला) २ शराव का प्याला ३ दरवाज़ा ४ श्राँसुशों से ५ हृदय 
रूपी शराव का प्याता ६ बड़े गवें से ७ प्रेयसी के गरम की शराब 
की ८ सव से बडा और मजबूत पखव 


जे 


फ़्ज़ श्न 


ये रंगी रेजें। हू शाहिद 
उन झहोख  चलूरी सपनों के 
तुम मस्त जवानी में जिन से 
खलचबत को" सजाया करते थे 


नादारी? , दफ्तर, भूख और गम 
इन सपनो से टकराते रहे 
बेरहम था चोमुख पवराश्रो 
ये काच के ढांचे बया करते 


या शायद इन ज़र्रों मे कही 
मोती है तुम्हारी इज्जत का 
वो जिस से तुम्हारी इज्ज पे भी 
यगमशाद-कदो में रइका किया 


इस माल की घुन में फिरते थे 
ताजिर भी बहुत, रहज़न' भी वहुत 
है चोर नगर, या मुफलिस की 
गर जान बची सो श्रान गई 


ये सागरो-शीक्षे लालो-गृहर 
सालम हो तो कीमत पाते हैं 
यू टहुकड़े-ठुकहे हों तो फकत 
चुमते हैं, ल्ठ इलवाते हैं 
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१. रुगीन हुबले २. एगात मा शगवागार को ६. दरद्रता 
४. शमगाद सामार मृज्ष के समान छेद झद बालो ने ५. ई््ए ६ शायू 


श्प फज 


श्रंजाम 
हैं लवरेज़" आाहो से ठडी हवाएं, 
उदासी में डूबी हुई हैं घटाए। 
मोहब्बत की दुनिया पे शाम झा चुकी है, 
सियाह-पोश्व? हैं जिन्दगी की फजाएभ। 


मचलती हैं सोने में लाख झआारजूए* , 
तचडपती हैं भ्रांखो में लाख इल्तजाए' । 
तगाफुल” के श्रागोश* में सो रहे हैं, 


तुम्हारे सितम* झौर मेरी वफाएं। 


मगर फिर भी ऐ मेरे मासूम * "कातिल ? *| 
तुम्हें प्यार करती हैं मेरी दुआए ! 


१ भन्‍्त, परिणाम २ भरी हुई ३ श्रन्धकारपूर्ण ४ जीवन का 
वातावरण ४ श्रभिलापाएँ ६ श्रात्म-निवेदद ७ उदासीनता 
८ गोद ६ श्रत्याचार १० श्रवोध ११ हत्यारे 


मभ्धा 


हसीना-ए-खयाल ' से 
मुझे देदे--- 


रसीले होंट, मासूमाना पेणानी*, हसी श्राखे, 
कि मैं इक बार फिर रगीनियो में गक हो जाऊं, 
मेरी हस्ती को) तेरी इक नजर ब्राग्रोश* मेंले ले, 
हमेशा के लिए इस दाम* में महफूज९ हो जाऊे, 
जिया-ए-हुस्न "से जुल्मात्ते-दुनिया * में न फिर श्राऊ । 


गुजरता"' हसरतो!* के दाग मेरे दिल से घुल जाएं, 
में श्राने वाले ग़म की फिक्र से थ्राज़ाद हो जाऊं। 


मेरे माज़ी व मुस्तकब्िल' "सरासर महव"* हो जाएं, 
मुझे यो इक नज़र, इक जाविदानी" ) सी नज़र दे दे। 


(ध्राउनिंग) 


१ गलानानयुररी ३. भोवापन विए हुए माया 3. झटितत्व 
को ऐ४. योर ४. पफन्‍्दे. ६. मुरलिद ७ सौस्दर्म थी घाना 
ए ससार के धन्यार ( पुराने ६० पग्रतत ग्रतियापथाओं 


११ भूत ये सविष्य १२ विस्मृत १३. समर 


इच्तज्ञार 


गुजर रही हैं शबो-रोज़" तुम नहीं झाती । 
रियाज़े-ज़ीस्त* है श्राजुर्दा - ए - बहार? श्रभी, 
मेरे खयाल की दुनिया है सोगवार' श्री । 


यो हसरतें* तेरे गम की कफ़ील' हैँ प्यारी, 

श्रमी तलक मेरी तनहाइयो में बसती हैं। 
दवील"* रातें श्रमी तक तवील हैं प्यारी, 

उदास आखें श्रमी इन्तज़ार करती हैं। 


यहारे-हुस्न” पे पावन्दी-ए-जफा' कब तक ? 

ये भाजमाइशे - सब्र - गुरेज़-पा"" कब तक ? 
कसम तुम्हारी बहुत गम उठा चुका हैं में । 
गलत था दावा-ए-सन्नो-शकेब" १, श्रा जाओो। 
करारे - खातिरे - वेताव थक गया हू में ॥ 


१ रात-दिन २. जीवन का उद्यात ३ वसन्त-ऋतु से वचित 
४ शोकपूर्ण ५ शअ्तृत भाकाकाएँ ६ जमानत ७ लम्बी 
८. सौन्दर्य की वसनन्‍्त-क्रतु॒ ६ भत्याचारों का बन्धन १०. (संघर्ष से) 
बचने की इच्छा रखने वाले धैयं की परीक्षा ११ घैंय और सहन- 
झक्ति का दावा 


हुस्त झोर मोत 


जो फून्न सारे ग्रुलिस्तां मे सबसे श्रच्छा हो, 
फरोगेनूर” हो जिससे फिल्जाए-रंगी* में, 
छिज्ा के जोरो-सितम फो न जिसने देखा हो, 
वहार ने जिसे खूने -जिगर से पाला हो, 
वो एक फुल समाता है चश्मे-ग्रुलची* में । 
हजार फलो से प्राबाद वागे - हस्ती' है, 
गजल की मास फकत एक को तरसती है। 
कई दिलो की उमोदों का जो सहारा हो | 
फिल्ञा-ए-दहर की ग्रालूदगी” से वाला ' हो । 
जहाँ में भाऊ़े श्रभी जिसने कुछ न देखा हो। 
ने कहते ऐथो-मुसरंत"*, न गम की अरजाती * ', 
किनारे-रहमते-हक़** में उसे सुलाती हैं, 
सहृते-शव"7 में फरि8्तो की मत्तिया-स्त्रानी!* । 
तवाफ" * करने को सुबह-ए-बहार प्राती है, 
सदा ६ घटाने को जन्नत के फूल लाती है। 


१. प्रयाण् से बटोतरी २ रमीन वातावरण ३. परतन्यण 
४, घत्याचार घोर एरता ५. पूल उसने याले की हृद्टि मे. ६ जोबन 
रुपी उत्ान ७ मृत्यु, यमदूत ८ दृद्टि के वाताइरण वो शिश्सि 
६. व्पर (निस्तित) १६०. ऐपायर्य एवं मुख भी बसा ११, दुो डी 
इ्टुपता १३२. ईरशार हो कृपा को प्रशान मरती है. १३. रादि गी 
निम्तबन्धता १४. शीरमीव १६४. परिश्मा १६ प्रभावसमीर 


मेरे नदीस' 


खयालो-शेर* की दुनिया में जान थी जिन से, 
फिज्ञाए-फिक्रो-अ्मल_ श्ररगवानं थी जिन से, 
वो जिनके नूर" से शादाब' थे महो-श्रजुम” , 
जनूने-इश्क की हिम्मत जवान थी जिन से, 
वो आरजूए* कहा सो गई हैं मेरे नदीम ? 
वो नासबूर” निगाहें, वो सुन्तज़िर राहे, 
वो पासे-ज़व्त** से दिल मे दवी हुई श्राहे, 
वो इन्तज़ार की रातें, तवील" ?, तीरह-व-तार" *, 
वो नीम-र्वाब दब्स्तां), वो मखमली बाहे, 
कहानिया थी, कही खो गई हें मेरे नदीम । 
मचल रहा है रखे-ज़िन्दगी मे खूने-बहार, 
उलभ रहे है पुराने गमो से रूह के तार, 
चलो, कि चलके चिरागा” ४ करें दियारे-हबीव" *, 
हैं इन्तज़ार मे श्रगली *' मोहब्बतो के मज़ार"", 
मोहब्बतें जो फना१* हो गई हैं मेरे नदीम ! 

१ मित्र, साथी २ विचार झौर काव्य ३ विचार और कर्म 
का वातावरण ४ लाल (रगीन) ४ ज्योति ६ अाप्लावित, 
परिपूर्ण ७.चाँद भ्रोर तारे ८ श्राकाक्षाएँ € वेचेन, भ्रधीर 
१० सहन करने का लिहाज ११ लम्बी १२ अन्वकारपूर्ण 
१३ अबं-जाग्रत घयनागयार १४ दीप-्मालिका १५ प्रिय मित्र के 
घर १६ पहली, पुरानी १७ प्रेम की समाधियाँ १८ विनष्ट 


मर्गे-सोज्ञें-मोहन्बत ' 
श्राप्नों कि मर्गे-सोजे-मोहब्वव मनाएं हम, 
ध्राग्रों कि हस्ते-माह से दिल की जलाएं हम । 
खुश हो फ़िराके-कामतो-रुस्सारे-्यारौ से, 
सर्वोन्युलो-समन से नज़र को सत्ताएं हम | 
वीरानी-ए-हयात को“ वोरानतर५ करे, 
ले नासह" ! आज तेरा कहा मान जाएं हम । 
फिर प्लोट लेके दामने-अ्रम्ने-बहार की“ , 
दिल को मनाएं हम कभी प्राँसू बहाएं हम। 
सुलभाएं बेदिली से ये उलके हुए सवाल, 
वाँ जाए था न जाए, न जाएं कि जाएं हम । 
फिर दिल को पासे-जव्त' की तलकीन " * कर चुकें, 
प्रोर इम्तहाने-जब्त* * से फिर जी चुराएँ हम । 
ग्राम्नो कि भ्राज खत्म हुई दास्ताने-पश्क *, 
प्रय सत्म-ग्राशिक्री 5 के फ़माने सुनाएं हम। 
१. प्रेम भी जलन सी मृत्यु (घन्त ).. २. चद्यमा ये सोचे 
३ प्रेयनी के रपोी घोर लम्दे करे वियोग से. ४. सर्द सामक वेट 
[ छिगसे कूचे पाए की उपमा दी यायी है ) तथा पदों [ जिनसे कपोजो 
यी उप्सा दी नाती है) ४. छोवन थी बीरानी को ६. शोर प्रसिक्र 
पीरान ७ उपरेशज एप. बाग्तनापु रेदारल मे परे णी ६. मान 
डरने वी प्यारी १० उ़््श ६६. ध॑ये की परीदण १२%. प्रेम 


य 
की गह्ामी. ॥5. का प्रेय थो समाम हो घुता है. [४ शजादिय 


द्ड फंज 


तराना 


वदरवारे-वतन भें जब इक दिन सब जाने वाले जाएंगे, 
कुछ अपनी सजा को पहुँचेंगे, कुछ भ्रपनी जज़ा" ले जाएगे। 


ऐ खाक-तगीनो* | उठ बैठो वो वक्‍त करीब श्रा पहुँचा है, 
जब तख्तर गिराए जाएगे, जब ताज उचछाले जाएगे। 


अव दूर गिरेंगी ज़जीरें, श्रव ज़िन्दानो की खेर नही, 
थो दरिया भूम के उठठेंगे, तिनको से न ठाले जाएगे। 


कटते भी चलो वढते भी चलो, बाजू भी बहुत हैं सर भी बहुत, 
सलते भी चलो कि श्रव डेरे मज़िल पे ही डाले जाएगे। 


ऐ जुल्म के मारो ! लब खोलो चुप रहने वालो चुप कब तक, 
कुछ हश्न तो इन से उठ्ठेगा, कुछ दूर तो नाले* जाएगे। 


१ बदला २ घृल-मिट्टी मे रहने वालो ३. राज्व-सिहासन 
४ कारागारों की ४ प्रलय, विनाश ६ शभ्रातंनाद 


ग़ज़ले 

दोनो जहान तेरी मोहब्बत में हार के । 

वो जा रहा है कोई छवे-गम गुजार के ॥ 
वीरां हैं मंकदा खुमो-सागर" उदास हैं। 

तुम क्‍या गये कि रूठ गये दिन बहार के ॥ 
एक फुर्मते-गुनाहँ मिली, वो भी चार दिन | 

देपे हैं हमने होसले परवरदिगार केउे ॥ 
दुनिया ने तेरी याद से वेगाना कर दिया । 

तुम से भी दियफ़रेव" हैं ग़म रोजगार के* ॥ 
भूले से मुस्करा तो दिये थे वो झ्ाज 'फंज' । 

मत पूछ बलवले दिले-नाकर्दाकार केप् ॥ 


० 4 5 हक ॥ 


१, घराब गा प्याता घौर मंदी २. पाप बरते शा ग्रष्गण 
हे भगयात मे ४, हप्यातर्षण ५. सांसारिंग धरम ६. प्रररय- 
होने दिल पे 


६६ फ़्ञ 


हम पर तुम्हारी चाह का इल्ज़ाम ही तो है, 
दुश्नाम* तो नही है ये श्रक्राम' ही तो है। 
करते हैं जिसपे तञ्ननर कोई जुर्म तो नही, 
शौके-फजलो-उल्फते-नाकाम* ही तो है। 
दिल नाउमीद तो नही नाकाम* ही तो है, 
लम्बी है गम की शाम मगर शाम ही तो है। 


दस्ते-फलक मे' गदिशे-तकदीर” तो नही, 
दस्ते-फफलक में गदिशे-श्र्याम” ही तो है। 


आखिर तो एक रोज़ करेगी नज़र वफा, 
वो यार खुश-खसाल" सरे-बाम”* ही तो है। 


भीगी है रात 'फंज़' गजल इब्तदा"" करो, 
वक्‍ते-सरोद** दर्द का हगाम” ही तो है । 


१ गाली, (बुराई) २ शनुग्रह हे व्यग ४ व्यर्थ की चाह 
तया असफल प्रेम ४ श्रसफल ६ झाकाश ( विघाता ) के हाथ मे 
७ भाग्य-चक्र ८ रात-दिन का चक्र € अच्छे स्वभाव वाला १० छुत 
के सिरे पर ११ प्रारम्भ १३२ गाने का समय १३ क्षण (श्रवसर) 


तुम झाये हो न शवे-इन्तजार" गुज़री है । 
तलाश में है महर , वार-वार गुजरी है ॥ 
जुनू में जितनी भी गुज़्री ब-फार गुज़री है । 
प्रगरचे दिल पे सरावी हज़ार गुज्षरों है ॥ 
हुई है हजरते-नासह से गुपतम जिस शा | 
वो शव ज़सर मरेकए-यार* गरुज़री है॥ 
वो बात सारे फसाने में” जिसका ज़िक्र न था । 
वो वात उनको बहुत नागवार गुज़री है॥ 
ते गुल सिले हैं, न उनसे मिले, न में पी है। 
झ्रजीच रंग में श्रव के बहार ग्रुज़री है ॥ 
चमन पे गारते-गुलची से" जाने वया भ्ुजरी । 
क़फस से श्राज सवा" ब्रेकगर सुज़री है ॥ 


( जैल में ) 


*, इनोजद़ार गई राग >. मुद्दर ३, पर्भत भे ह#. गाम मे 
उ्परेगा - ब्ब दे; छ ७ २ पान का डक 
 उपराणग स ६ प्रामगा फा रए भे 3 इताना मे ए्े मादा; 


रहे झुटनामुट € गिरे से 7० प्रदान समार 


ध्८ फ़्ज् 

पदक मिन्नत-कद्े-करार" नहीं । 

हुस्त मजदूरे - इन्तज़ार नहीं ॥ 
तेरी रंजिश की इन्तहा मालूम ! 

हसरतो का मेरा छुमार" नहीं ॥ 
झपनी नजरें बखेर दे साकी। 

में वशभ्दाज़ा - ए- खुमार नही॥ 
ज़ेरे-लब* है श्रभी तवस्सुमे-दोस्त । 

मुन्तदिर' जलवा-ए-बहार* नहीं ॥ 
ग्रपती तकमील" कर रहा हू में । 

वर्ना तुमसे तो मुझको प्यार नही ॥ 
चारा-ए - इन्तज़ार' कोन करे | 

तेरी नफरत भी 'उस्तवार"* नहीं ॥ 
'फैज्ञ' जिन्दा रहें वो हैं तो सही। 

क्या हुआ गर वफा-शुझ्रार ** नही ॥ 


< हि < 





१ चेन का भाभारी २ गणाना ३ नशे के अनुमान के भ्रनुसार 
४ होंठों मे. 9५ मित्र या प्रेमिका की मुस्कान ६ भ्रस्त-व्यस्त 
७ बहार का जलवा ८ पूर्ति ६ इन्तज़ार का इलाज १० स्थायी 
११. वफ़ादार 


फ़ंज ६६ 
रंग पैराहन का" , सुशबू जुल्फ लहराने का नाम 
मौसमे-गुल* है तुम्हारे वाम पर श्रानें का नाम ॥ 
दोस्तो, उस चद्मो-लव की चुछ कहो जिसके वगेर॥ 
गुलिस्ता की बात रगी* है, न मेंखाने का नाम ॥ 
फिर नज़र में फूल महके, दिल में फिर दाम्में जली | 
फिर तसव्वुर ने' लिया उस बज़्म में जानें का नाम ॥ 
दिलवरी उठहरा जवाने - सल्क” खुलवाने का नाम | 
प्रय नही लेते परी-र” जुल्फ बिसराने का नाम ॥ 
ग्रव. किसी लला फो भी उकरारे - महनुदी* नहीं। 


इन दिनो बदनाम है हर एक दीवाने का नाम ॥ 


मोहतसिव फी१* खेर, ऊंचा है उसी के फंज्ञ"* से । 
रिंद का, साकी का, से का, खुम का" १, पैमाने का नाम ॥ 
हम से कहते हैं चमन वाले, गरीबाने - चमन?३ ! 
तुम कोई भ्रच्छा सा रख लो प्रपने वीराने वग नाम ॥ 
'फैज' उनको है तकाजा - ए - वफा"* हम से जिन्हें | 
ध्राणना वे ज्ञाम से प्यारा है बेगाने का नाम ॥ 


(जेल में) 


हि ०५ 


१. लियास शा ३. बसम्त ते छन पर ४. प्रॉसो प्रौर 
हेटों गी ४. रंगीन ६ गनपता ने छ. दनियां गी झवान ८. परियों 
ऐसे मुझदे शांत ६. प्रेमिण होने वा हा्रार १०, रमाम्यक्ष मी 
६३. शा से १२. घराद दे मदों का १३ प्रयागो १६४ छफा का 
तराणा १४ मिप्र के 


दिल मे अब यू तेरे भूले हुए गम शाते हैं । 
जैसे बिछडे हुए काबे मे सनम” श्राते हैं॥! 


एक एक करके हुए जाते हैं तारे रोशन | 
मेरी मजिल की तरफ तेरे कदम श्नाते हैं ॥ 


रकसे-मै* तेज्ञ करो, साज़ की ले तेज़ करो । 


सूए-मैखाना” सफीराने - सफर श्राते है ॥ 


कुछ हमी को नही भ्रहसान उठाने का दिमाग । 
वो तो जब श्राते हैं, मायल-ब-करम* श्राते हैं ॥ 


शोर कुछ देर न गरुज़रे शबे-फुकंत' से कहो । 
दिल भी कम दुखता है वो याद भी कम श्राते हैं ।। 
(जेल में) 


१ मूर्तियाँ २ दाराव का नृत्य (दौर) ३ मघुशाला की 
ओर ४ मुसाफिर ५ कृपा करने पर उतारू ६ वियोग की रात 


ग्रज्जे-अहले-सितम की" वात करो । 

इक के दम-क़दम को बात करो ॥॥ 
बज्मे-प्रहलिे-तरव को' शणर्माओं । 

वज्मे-प्रसहावेगम की बात करो ॥॥ 
वामे-सरवत के खुशनसीबों से। 

ग्रज्मते-चय्मेनम की” दात करों ॥ 
है वही वात यू भी प्रोर यू भी । 

तुम सितम या करम की * बात करो॥ 
पर हैं पअ्रहले - देर* ज॑से हैं। 

आप अ्रहले-हरम” की वात करो ॥ 
हिद्ध की शव तो कट हो जायेगी । 

रोजे-बस्लेन्सनम की" वात कारो॥। 
जान जाएंगे जानने वाले। 

(ुंज्र' फरहादो-जम की १ * बात्त फरो ॥। 


७१ 


(जेल में) 
रे 3 ््‌्फे ब् 
२. प्रय्यागारियों की गिटंगियात्ट ४२ प्रमोद भताने यायो की सभा मो 


- गरम शिनरी लिपि है उाफ़ी समा को. ४ रुमृद्ि गे शिगर पर के 


च्क्क 


७ मरिर पाई 


« गाय (वो आगरदोवारी) याही मी ६, प्रेमित हे मित्न है दिन था 
# पद भौर उसफेद [ईशान था हर प्रिय दास्याए) की 


० 
जज 
४ गजल नेतों मी सष्मसलता गो £, हपा की 
5.“ 
१ 


एड 


दख साहब से रस्मो-राहू न की । 
शुक्त है जिन्दगी तबाह न की॥ 
तुक को देखा तो सेर-चदम हुए । 
तुक को चाहा तो भौर चाह न की 0 
तेरे दस्ते-सितम का* शअ्रज्जञः नही । 
दिल ही काफिर था जिसने आराह न की ॥ 
थे दबे-हिज्ञोी काम श्र बहुत । 
हमने फिक्रे-दिले-नतवाह न की ॥ 
कौन कातिल बचा है शहर मे 'फंज'। 
जिससे यारो ने रस्मो-राहु न की ! 

( जेल में ) 


७ है ० 4 


३ नम्नता या कमी ४ वियोग की रात को 


१ झआाखो की सारी भूख मिद गई २ श्रत्याचारी हाथ के 


फेज ७५ 
थामे-फिराक झब ने पूछ, श्राई शोर श्राकें ढइल गई। 


दिल था कि फिर बहल गया, जां थी कि फिर समल गई ॥ 


बसज्मे-सवाल में तेरे हुस्त की शम्मग्रु जल गई। 


च 
दर्दे का चांद बुक गया, हिज्ल की रात ढल गई॥ 
जब तुझे याद कर लिया, सुबह महूफ-महझ्त उठी । 


जब तेरा गम जगा लिया, रान मचल-मंचल गई ॥ 


दिल से तो हर मुग्रामला करके चले थे साफ हम । 


फहने में उनके सामने बात बदत-यदल गई ॥ 


प्रासिरे-शव के हम-सफ़र फेज ने जाने क्या हुए ? 
रह गई किस जगह सवा , सुबह किघर निकल गई? 
( जेल में ) 


हि हि हि 


है अल के गेंद हु धाम : ब्ज्ज्नापं कं ड् , कई 
३ पियोद गे सगेाम ४2  पूपें|वाहोी णी ऋचा मे ५ राह ४ 


श् 
एनर सन कर हक 
सर « पदभार 


छ्८ फंज़ञ 
ग्रव. वही ह्फे-जुन्‌ु” सब की ज़बाँ ठहरी है। 
जो भी चल निकलो है, वो बात कहा ठहरी है॥ 
ग्राज तक शंख के शअ्रकराम मे जो थे थी हराम । 
अ्रवः वही दुश्मने - दी३ राहते-जा ठहरी है॥ 
है खबर गर्म कि फिरता है ग्रुरेज़ा- नासेह' । 
ग्रुफ्तमू आ्राज सरे - कुए - बुता” ठहरी है॥ 
वसल की शव थी तो किस दर्जा सुबक" गरुज़री थी। 
हित्ल की शव है तो क्‍या सख्त गिरा* ठहरी हूँ ॥ 
इक दफा विखरी तो हाथ श्राई हैं कब मौजे-शमीम १ * । 
दिल से निकली है तो क्या लब पे फुगा"* ठहरी है ॥ 
दस्ते-सय्याद** भी श्राजिजञ"३ है, कफे-ग्रुलची ** भी । 
बृए-गुल*। ठहरी, न ढुलछुल की ज़बा ठहरी है ॥। 
आते आते युही दम भर को रुकी होगी बहार। 
जाते जाते युह्ो पल भर को ख़िज़ा ठहरी हैं ॥ 
हमने जो तलजें-फुगा* की हैं कफस में?" ईजाद। 
'फंज' ग्रुलशन में वही तर्ज - बया** ठहरी हूँ॥ 
(जेल में) 

१ उन्माद की वात (भाषा) २ पारितोपिक ३ धर्म की शत्रु 

४ जीवन का झानन्द ४५ विरक्त ६ उपदेशक ७ प्रेमिका की 

गली में ८ हल्की, शीघ्र. € भारी, पसह्य १० सुग्रधि की 

नहर ११ भश्राह १२ शिकारी का हाथ १३ श्रसमर्थ १४ माली 


कापजा १५ फूल की सुगुध १६ श्ात्तनाद का ढंग १७ पिंजरे 
में १८ बात का ढग 


5. गसे मे प्‌ 


राजें - उल्फत छुपा के देस लिया। 
दिल वहुत कुछ जला के देस लिया ॥ 
ग्योर वया देखने को वाकी हूँ। 
ग्राप से दिल लगा के देय लिया ॥ 
गञ्रास उस दर से हूठती ही नही । 
जाके देखा, न जाके देख लिया ॥ 
वो मेरे होके भी मेरे न हुए। 
उनको प्रपना बना के देख लिया ॥ 
प्राज उनकी नज़र में कुछ हमने । 
सव की नजरें बचा के देख लिया ॥ 
'फ़ैज़' तकमीले-गम" भी हो न सकी । 
शरद को ग्राजमा के देख लिया ॥ 


७ ० ० 


+- 


| है 
पि 


७६ 


सर 


गुलो में रंग भरे वादे-तोबहार” चले। 
चले भी आओ कि गुलशन का कारोबार चले ॥ 
कफस " उदास है यारो सबा से” कुछ तो कहो । 
कहीं तो वहरे-खुदा आज जिक्रे्यार चले ॥ 
बडा हैँ दर्द का रिव्ता, ये दिल गरीब सही । 
तुम्हारा नाम पे आएंगे गमग्रुसार चले ॥ 
जो हम पे गुज़री सो ग्रुज़री मगर शबे-हिज्ञां । 
हमारे अश्क तेरी आकबत” सवार चले॥ 
हुज रे - यार” हुई दफ्तरे - जुनू की* तलब । 
गिरह में लेके गिरेवा का तार-तार चले॥ 
मुकाम 'फंज़ञ' कोई राह में जचा ही नही । 
जो क्ुए-यार से)” निकले तो सूए-दार)” चले ॥ 

(जेल में ) 


हक < ९ 


के लिए 


५ नव-वसन्त की हवा २ पिजरा ३ प्रमात-समीर ४ भगवान 


५ सहानुभूति-कर्ता ६ वियोग की रात को ७ परलोक 


८ यार की सेवा मे € इश्क़ ( उन्माद ) के वृत्ताता १० यार की 
गली से ११ फासी के तखते की ओर 


हिम्मते-इल्तिजा" नही. बाकी । 

जब्त का होसला नहीं बाकी ॥ 
इक तेरी दीदी छिन गई मुझ से । 

वर्ना दुनिया में क्या नहीं वादी ? 
ग्रपनी मच्के-सितम ने! हाथ ने सखेच । 

में नही या वा नहीं बाको॥ 
तेरी चब्मे-प्लम-नवाज की सर । 

दिल में कोई गिला नही थाकी ॥ 
हो चुका सत्म श्रहदे-हिज्जों-विसाल * 

जिन्दगी में मजा नहीं बाकी ॥ 


ए हिल ॥*॥ 
है. प्रापपा हे शक्ति २. दर्शघ ३. परयार हे प्रस्थान में 


४. अपदो प्रथा इउरन शा * चंस ४9 ह्िपय या हिला शत श्र 


. 


पड फ़्ज़ 


कब याद में तेरा साथ नही, कब हाथ मे तेरा हाथ नहीं । 
सद"” छुक्त कि श्रपनी रातो में श्रव हित्म की कोई रात नहीं ॥ 


मुश्किल हैं श्रगर हालात वहा, दिल बेच श्रायें जा दे श्रायें । 
दिल वालो कूचा-ए-जाना मे" क्या ऐसे भी हालात नही ॥ 


जिस घज से कोई मकतल में गया, वो शान सलामत रहती है। 
ये जान तो आनी-जानी है, इस जा की तो कोई बात नही ॥ 


मेदाने-्वफा दरबार नही, या नामो-नसब की* पूछ कहा ? 
श्राश्षिक तो किसी का नाम नहीं, कुछ इढ्क किसी की ज़ात नहीं ।। 


गर वाज़ी इश्क की वाज़ी है, जो चाहो लगा दो डर कैसा ? 
गर जीत गये तो क्या कहना, हारे भी तो बाजी मात नही ॥ 
(जेल में) 


१ सो २ प्रेमिका की गली मे ३, वघधस्थल ४ वफा का क्षेत्र 
५ नाम तथा कुत्त की 


चब्मे-मैगूं' ज़रा इधर कर दे, 

दस्ते-हुद्गत को वेश्रतर) कर दे । 
तेज है प्राज दर्दे-दिल साकी, 

ठल्सखी-ए-मे को तेजतर" कर दे। 
जोगे-बह॒णत ५ है तिग्ना-हाम* अभी, 

चाक दामन को ताजगर* फर दे। 
मेरी किस्मत से सेलने वाले, 

मुझझो किस्मत से देसखवर कर दे। 
लुट रही है मेरी मताग्र-ए-नियाज़ *, 

काथ ! वो इस तरफ नज़र करदे । 
पं:ज' तकमीले-प्रारज्ञ* मालुम ? 


ही सके तो यंही दसर कर दें । 


बटन सलमान मननननी जन कक कमल नल “५५०७-०० 


१. धराद पे रद : 


कर 


३, वाप्रेभाय ४. दंरगाद हो) ग्रा्याटड 


किक छ 
६, उन्‍माद णा <८इएप 5 प्द्म रे, रद्स-मदिरद ू€ूं, 
पर 4 ः पद ्च्द ल्प्राा कोन फ्प्क्त्िट 
३७६ रे $६लठादा एरएइ टासे था 4, रगााम 


अ४गे रय यानी प्राय २६ प्रति में दाम पी 
५: आर -परधिका अआअ 


भट्प्िरी 


पद फेज 


रह-ए-खिज़ा" मे तलाशें-बहार करते रहे, 

शबे-सियह* से तलबे-हुस्वेययार करते रहे। 
खयाले-यार कभी ज़िक्रेयार करते रहे, 

इसी मताञ्न पे हम रोज़गार करते रहे। 
नही शिकायते - हिज्वा" कि इस वसीले से, 

हम उनसे रिए्ता-ए-दिल उस्तवार” करते रहे । 
वो दिन कि कोई भी जब वजह-ए-इन्तज़ार न थी, 

हम उनमें तेरा सिवा इन्तज़ार करते रहे । 
हम श्रपने राज़ पे नाज़ा थे, शर्मसार न थे, 

हर-एक से सुखने-राजदार" करते रहे। 
उन्ही के फैज़"" से बाज़ारे-अ्रक्ल रोद्ान है, 

जो गाह-गाह”” जनूँ* अ्रख्तियार करते रहे । 


१ पतमड के मार्ग मे २ काली, अधियारी रात ३ यार का 
सौन्दर्य मांगते रहे ४ सरमाया ४५ वियोग की मुझे शिकायत नही 
है ६ साधने ७ हढ ८ झौर अधिक € गुप्त भेद बतलाते 
रहे १० कृपा ११ कभी-कभी १२ पागलपन 


[ नजरे-गरालिव १ 
किसी गुमा पे तववकन्नं जियादा सखते हैं, 
फिर शाज क्ु-एचुता का इरादा रखते हैं । 


बहार श्राएी जब झाएगी, ये शर्ते नहों, 
कि तिय्ना-धाम' रहे गय्चे वादा रखते हें। 


तेरी नज़र का गिला क्‍या ? जो है गिला दिल को 
तो हम ने है कि तमन्ना” जियादा रखते हैं । 


गमे-जहा* हो, गमेन्यार हो" , कि तीरे-सितम! *, 
जो झ्राए-प्राए, कि हम दिल कुशादा** रखते हैं । 
जवाब वाग्जे-चावक-ऊर्वा" में 'फेजा हमें, 
यही बहुत हैँ जो दो हर्फे-मादा रखते है । 


हि ० > 


ब्त्नत ज्न्त 5 अन+ 


है शा गणा मताएंदि सालिय भी एग ग्रजा हे उसे पर आए 
गे ही, इसलिए 'फफ में इसे सारिस शो मेर्दा लिया है ॥7. भा८ 
३8. पयाना ह प्रेयती भी दाह भें जाने शा ५. हीिय ६. दाशाव 
$ समिनापा ८5. सानारिए मिपए. &£ प्रेप्नीनम्यरों दिलाय 
६४ हयममार शा पर ११ शाम दबा, चिशाद १२ तेज सिशण। 


घेनने ० झामगा अवन्‍कान फना#क 
६ | मु 28 आम ऊअपइ्र्हा 


णप फेज 
[ नजरे-सोदा ]* 


फिक्रे-दिलदारिये-ग्रुलज्ञार'ं करू या न करू ? 
ज़िक्रे-मुर्गन-गिरफ्तार' करू या न करूँ ? 
किस्सा-ए-साज़िशे-अगियारं कहें या न कहू ? 
शिकवा-ए-यारे तरहदार" करू या न करू ? 
जाने क्‍या वज़ञ्न' है श्रव रस्मे-वफा* की ऐ दिल | 
वज़ग्न-ए-देरीना पेध४ इसरार" करू या न करू ? 
यू' बहार भाई है इमसाल* * कि शुलशन में सबा' ), 
पूछती है गरुज़र'* इस बार करू या न करू ? 
गोया"३ इस सोच मे है दिल में लह्ू भरके ग्रुलाब, 
दामनो-जैब को ग्रुलनार”* करू था न करू ? 
है फकत मुर्गेगज़ल-ख्वा** कि जिसे फिक्र नही, 
मौगञ्रत-दिल” * गर्मी-ए-गुफ्तार)” करू यान करू। 


हि < ० 


१ यह गज़ल उद के विख्यात प्राचीन कवि 'सौदा' की एक ग़ज़ल 
के ठग पर लिखी गई है, इसलिए 'फैज्ञ' ने इसे 'सौदा' को भेंट 
किया है। २ देद-रूपी उद्यान की देख-भाल की चिन्ता ३ बन्दी 
पक्षियो की चर्चा ४ शाप्रुशों के पड्यन्त्र की कहानी ४ रगीले यार 
की शिकायत ६ रीति ७ प्रेम निभाने की परिपाटी ५- प्राचीन 
अणाली £ हठ १० इस साल ११ प्रात-समीर १२ प्रवेश १३ मानो 
१४ पुप्पित, रंगीन १४५ गाने वाला पक्षी १६ हल्की, नरम, सह्य 
१७ वात की गर्मी को 


कुछ चुने हुए शेर 


अदा-ए-हुस्न वो * मासूमियत को कम कर दें, 
गुनाहगार नज़र को हिजाब ब्ात्ा हैं। 
ए हि श 


वयफे-हिमानोनयास रहता हैं, 
दिल है श्राप्तर उदास रहदा है। 
तुम तो शाम देके भूल जाते हो, 
मुझ वो झहसा का पासर रहना है॥। 
५ हि ६० 
ने जाने विस लिए उम्मीदवार बंठा हैं। 
इक ऐसी राह पे जो तेरो रहगुडर भी नहीं ॥ 


६] हि» 
हि 


0 4 ५१६ "८ 
सा, 

5६ श्ण्दा का कक दा का... करत सककक आल 30 कप 2 न क्बक 

््‌ पता २ हि हे दशा हे छलारशिव आ आशय: 


४ लिषाश ४ शुर्रोे णा मा 


सारी दुनिया से हुर हो जाये, 

जो ज़रा तेरे पास हो बेठे। 

न गई तेरी बेरखी न गई, 

हम तेरी भ्रारज्ू भी खो बैठे। 

5 ॥ 5 < 

दिल रहीने - गमे - जहाँ? है श्राज, 

हर नफस *तिश्ना-ए-फुगा 5 है श्राज । 

सख्त वीरा है महफिले - हस्ती, 

ऐ गमे-दोस्त* । तू कहा है श्राज ? 

७ ह >> 
न पूछ जब से तेरा इन्तज़ार कितना है?” 
कि जिन दिनो से मुझे तेरा इन्तजार नही । 
तेरा ही अकक्‍्स है उन भ्रजनवी बहारो मे, 
जो तेरे लव, तेरे वाजू, तेरा किनार* नही। 


>> हि >> 


१ सासारिक ग्मो के यहाँ गिरवी २ वास ३ आ॥ञाह का तृपित 
४ जीवन-सभा ४ मित्र (प्रेमिका) का ग्रम, ६- गोद 


पंज़ 


४ गयनाधार 


तेरा जमाल" निगाहों में लेके उठ्ठा हैं, 
नियर गई है फिज्ञा) तेरे पेरहन की सी )। 
नप्तीम तेरे घविस्तां से* होके आई है, 
मेरी सहर में ' भह॒क है तेरे चदन की सी । 


हक हि ५ 
फर रहा था ग्रमे-जहां का” हिसाव, 
प्राज तुम याद बवेहिसाब आाये। 
न गई तेरे गम की सरदारी, 
दिल में थू रोज इंकिलाव श्ाये । 
७ ५ ७० 
फ्क्रि - मूदो - जिया" तो छूठेगी, 
भिन्‍नते - ईनो - झं तो दूठेगी। 
सर, दोजस में में मिले न मिले, 
शेस साहब से जा तो घूटेगी। 


है ७ ७ 


६. गया मे ७ सागादिणा गो शा & 


हानि भी बिना ६ दरनागरों शुधामद 


६१ 


€्र्‌ फ़ंज 

शंख से बेहिरास* रहते हैं, 
हमने तोबा श्रभी नहीं की है। 
ज़िक्रेदोज़ख *, बयाने-हूरो-कुसू री , 
बात गोया यही कही को है। 
< < ९ 

जगह जगह पे थे नासेह तो कुबकुं दिलबर। 

इन्हे पसंद, उन्हें नापसद क्‍या करते ? 


< ९ /+ 
मौत अपनी, न अमल श्रपना, व जीना अपना, 
खो गया शोरिशे - गेती मे” करीना श्रपना | 
नाखुदा” दूर, हवा तेज़, करी” कामे-नहग<, 
वक्‍त है फेक दे लहरो में सफीना" अपना । 


हि हि हि 


१ निडर २ दोजेख की चर्चा ३. हरो भोर महलो की चर्चा 
४ गली-गली मे ५. ससार के हगामों मे ६. सलीका ७, माझी 
७ निकद ८. मगर का मुंह £€ नाव 


'फ़ैज़ ६३ 
शम्मे-नज़र*, खयाल के अंजुम' , जिगर के दाग, 
जितने चिराग हैं तेरी महफिल से श्राये है । 
उठ कर तो था गये हूँ तेरी बज्म से मगर, 
कुछ दिल ही जानता है कि किस दिल से आये है । 


> है । 
ने आज लुत्फ कर इतना कि कल ग्रुज्धर ने सके, 
वो रात जो क्रि तेरे गेसुप्रों की रात नहीं। 
ये शध्रारजू भी बढ़ी न्ीज हैं मगर हरदम, 


विमाले-यार४ ३ फ़कत्त झ्रास्यू की बात नहीं । 
5 ० ० 
वात बस से निक्‍ल चसछी है, 
दिल की हालत संभल चनी है । 
प्रव जुनू | दृद मे दइट चला है, 
ग्रव' तबीयत बदल चली है। 


३ ० 5 


अल *+ #»ल्य+>- «५ लि कक १ गा 


३४2 
44-7० नकुन्नमाक कक हद पर न्श्ष 
| डर दी धम्मघ ३ किम्मई 3. कस हेमा. ८ 


| 
नबी 
(२ 
्भ्क 


दी 
जज जे हारी. 
3. रामर रा हि थे ६, उग्माद 


कली 


सीखी यही मेरे दिले-काफिर ने बन्दगी। 
रव्बेकरीम” है तो तेरी रहग्रुज़र मे है।॥ 
माज़ी में जो मज़ा मेरी शामो-सहर में था । 
झब वो फक्रत तसव्वुरे-शामो-सहर में' है।॥। 
क्या जाने किसको किससे है श्रव दाद की तलब । 
वो गम जो मेरे दिल मे है तेरी नज्जर में है ।। 

३ ७ >> 

फिर हरीफे - बहार! हो बेठे। 

जाने किस किसको आज रो बैठे ॥ 

थी, मगर इतनी रायगाँ* न थी। 

श्राज कुछ जिन्दगी से खो बेठे ॥ 

सारी दुनिया से दूर हो जाये। 

जो ज़रा तेरे पास हो बंठे॥ 

५ <> > 
रात यू दिल में तेरी खोई हुई याद झ्ाई, 
जैसे वीराने मे चुपके-से बहार श्रा जाये। 
जेसे सहराओो मे होले से चले वादे-नसीम' , 
जैसे वीमार को बेवजह करार श्राजाये । 


हि >> है 


१ कृपालु भगवान २ शाम और सुबह की कल्पना मे ३ वसंत 
केदातु ४ व्ययं॑ " मस्स्यलो मे ६ मृदु समीर 


मतागम-ए-लौहो-कलम" छिन गई तो क्या गम है ? 
कि सूने-दिल' में डयो ली हैँ उगलिया मेंने । 
जुबा पे मोहर लगी है तो वया, कि रस दी है, 
हर एक हल्का-ए-जंजीरर में जबा मैने ॥ 
५ है हि 
सुबह फटी तो आास्मा पे तेरे, 
रंगे-सत्सार को फ्ुहार गिरी । 
रात छाई तो रू-एन्रालम" पर, 
तैरी जुल्फो की प्रावशार' गिरी * 


मतात्र-ए-लीहो-कलम' छित गई तो क्या ग़म है ? 
कि सूने-दिल”' में डबो ली हैं उंगलिया मैंने । 
जुबा पे मोहर लगी है तो क्या, कि रख दो है, 
हर एक हल्काए-जजीर में जुबा मेने ॥ 
७ ५ हि 
सुबह फूटो तो श्रास्मां पे तेरे, 
रंगे-रल्मार की फुहार गिरी । 
रात छाई तो रु-एन्च्रालम" पर, 
तेरी जुल्फों की श्रावभार गिरी ! 


